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الوص الْبَاسِمُ في طرق حفص عَنْ عَاصِمِ 


5 وك 
E‏ - 
ٍ- 1 ر مات 
1 0 
کا د 3 
0 3 زت 
د 
هن 
4 البسيلة ق أجزاء | 


TS 


مم مم مم مت مم 


احدف إحنف | هم | 2 برك مُسْتفْري. 
تشم | حدف | حدق | هم | 4 | 

- مد 2- مد التعظيم : 3 
غيم | حتف | حتف | هم | 2 أبن لرل 


طريق التوسط في المدين "المنفصل والمتصل' 


رع م سي سمس 41 ١ | ||  |:»]‏ |> | | ت إسد سد ةي | مم | سک سک ]نك اسه يمد ]مه ممة] مه | عفش 


الظاهر في المسألة: الجواز في كل الطرق ما لم يمنع 
مان ففي بعض الأحيان: يتعين الإتيان 
بالبسملة» وفي بعض الأحيان -أيضا-: يتعين 
تركهاء وهذا متوقف عل المعنى المبتدأ به» وهذا 
متروك لفطنة القارئ بمعرفة الوقف والابتداء» 
فقد ذكر الشاطبي العخيير فقال: 

رلا بُدّ مِنهَا في ابْتِدَائِكَ سُورَةٌ - سِوَاهَا وَفي 


إلا أن صاحب كتاب اغاية المويد" قل عن امن 
المعدل تون الإتيان بالبسملة تيرك وإلى ذلك 
أشار العلامة السمنودي في رسالته "بهجة اللّخَّاط 


2 
520535 و 
حذف | حذف ا 
َي الْبَدْءِ بالْأَجْرَاءِلَيْسَ حيرا - لَِسْمَلَةِ َل 


هو مد "ل" TT‏ لآ لَه إلا" حيث أتت 
شور ند 4 حركات"؛ بقصد التعظيم والمبالغة 
في نقي الألوهية عن غير الله غ 
وهو من طريق "الكامل" للهذليء ولا يأتي إلا على 
قصر المنفصل مع وجوب الالتزام ببقية طريق 
الكامل -وهو الطريق رقم 3 في الجدول-. 


3 أها. الأداء إلى إدغام القاف 
لمصاتي عن أي طهر من كفا الست لسبط اليا hE‏ 

2 الكاف منه إدغاماً نحضاً 
لحي عن أي طهر من الصباح للشهرزوري من طريق رق اله ذهب مکی این هران إلى ادام فيد مع تا 
لحي عن أي طاهرمن الصاح للشهرزوري من طري الاي نه لوقه ونين مك ران مرا 

٠ .‏ حه ١‏ قنا؛ ف6 ما ذک ها ون م 
لماي عن أي طاضرمن التجريد لان فخا مط افايي | 4 | + | × | + | | + | > ]سن | صن | س | لضام | لال | وجاة | لغم | اطمار | ارج | اماع سكت | ترقت | عدف | ت | ع | 2 رر عار ا 

فريع داعي 4 


ا اا س سس س ل سل ساس ساسا ا 
ا ا ر | ف ا ل کر فد اک کک اک ل ت داچ اد 


4- الساكن قبل امز : 


المصاحفي عن القلاذسي عن زرعان من المصباح للشهرزوري 


rra 
بدون تنفّس. والمراد بالساكن هنا: الحرف‎ 
الصحيح الساكن وكذا الواو والياء الساكنتين‎ 


يتجرد عن القلاشي عن تاك من الصاح لشهرووري ا امور اس اس اما يات لت اس E‏ 


بعد فتح» نحو: ق َال 2 لوا ا“ E‏ 
السستجردي عن الغلاي عن زرتان م اجرد لبن لخا ریه ثلا مذاهب 
طريق توسط المنفصل مع إشباع المتصا مع ترك الغنة في "رال" و ترك ال ترك التكبير وترك ا لسكت على الساكن قبل ال همز أ- عدم السكت مطلقا: وهو مذهب الجمهور. 


EOS‏ الاسام ا 
عبدالسلام عن الهاشمي من المستنير لابن سوار 4 x< 34 x< x<‏ ا 0 ص س إشمام إبدال إدغام إدغام إظهار E‏ انراج كك تفخيم | حذف | حذف | فتح 2 ا ا غر f‏ 


i ®» e 


رض - و شىء 
عبدالسلام عن ااشي ن الت لان ار اقباط _ |[ © | 8 | × || |x|»‏ »× و 


ارين عن افاي مواديج نط اخاط__ || * | | * | * | * | * | * | س | س | س | اشام | يال | يدنم | لدم | ار | رع | اماع | سكت | معي | يجان | حتف | فع 8 أاتقصوق غر تلن 
اروا عن أي طاهرمن لرن لأ لعز انمي HOUSE‏ 
باي عن أي طاهرمن اايغاء أي لمر لاسي باع ]ساس اس ام دا د ا هر مع من اکت سی سف مدا ت | 2 سر 
ایروا عن أن ماه رمن الجاع لابن فار حياط * | * إت ساس سم يمل ينم | يمر | غار املع ماع | الع افم حنف | حنث | غ | | ویر ی 
DE GE‏ 
BEBE‏ 
BB‏ 


سے اسه د[ سم سد در نے من که مرد ست س د عه ل 
e‏ 


ءيس يسم | | 
الماحني عن تلاس عن نيان مو الماع لاوتاى_ || © | © | * | | * | * | * | لماز ف الجر 


- السكت الخاص: وهو السكت عل : 
"ال" التعريفية i‏ 5 


ص 
س | س | إشمام | إبدال | إدغام | إدغام | إدغام | إدراج | سكت | سكت | تفخيم | حذف | حذف | فتح 4 1 ٠‏ 
ب- إدغام دغنة» وهو الذي رواه الهذلي ف الكامل 


له × م م »| | س اس اس امام سيد يضم | ام يضم | مع | اع امک صم | حتف | جيف | ہے | 2 أت كفل لل ابي عل دالس ع قور 


المنفصل فى غيره» وكذا عند فويق القصر 


ا ا ا ہے ھم سس م م س س اکا سے س سے ے ا ر شی 
اال ظاقاض تزتتتاس توص ۰ ا اا | ]س اہ اس اهم || مم | م | م ا ا ا مسا| م | 5 سیوس يات 


طريق توسط المنفصل مع إشباع المتصل مع السكت العام أو التكبير العام أو تركهما مع الغنة أو تركها 


مقطوعا -نحو: es‏ ومنعها في 


الموصول -نحو: قل يسْتَجِيبُو جوزالٍ 
اي ع اندي مو اة خت اران اا التاق _ | | | ع | أذ س وملا كيد اا ا ا ع ني ععع | الول غلا لس يس داتسا 


ع ساسع _ | 209 2022| 
سو عبس توي BESE‏ 


ابن العلاف عن أبي طاهر من التذكار لابن شيطا 


سه ]مد ]دم يع عد يع مع فين صم إف هت | فم | » اشن 
کف عو فم عر ام مي من سی جد سد ت ل انکر 
12 افر | تار | لما ادا اا سی جت ندا ي و سوس 


ST 58 
Ga 


-لفظه: الله أكبر 
NE OE‏ 
ل سسا دل وا إشمام | إبدال | إدغام 7 
ويسن الجهر به في ختم القران وورد في الصلاة 
وفي العكبير أربعة مذاهب: 


طاهر بن غلبون عن الحاشمي من التذكرة لابن غلبون 


سوى براءة. 


ادغا 


SIG 
EE 


بدال | إدغام 


* | س | سى | س | تاف | لاد | لام | إطاد | إغمار | سكت | سكت | سكت | وجمان | حتف | إنات | حم | 94 | 


الخرساني عن القلانسي عن زرعان من جامع البيان للداني : 
-وصل آخر السورة بالتكبير مع 


3 
9 


الملنجي عن الحاشمي من الكامل للهذلي 


إظهار 
| 


الخبازي عن الحاشمي من الكامل للهذلي 


النهرواني عن أبي طاهر من الكفاية الكبرى للقلانسي 


EG 

GE 

ا 

ا لحماي عن أبي طاهر من الكفاية الكبرى للقلاضسي els‏ 
B5‏ 

Ba 


الرازي عن الحمامي عن أبي طاهر من الكفاية للهذلي 


أ- تركه مطلقاً: وهو مذهب الجمهور. 


ب- التكبير العام: وهو التكبير أول كل سورة 


ج- التكبير لأوائل سور الختم (و): ويڪون من 
رن ال رمف رس الا 
د- العكبير لأواخر سور الختم (خ): ويڪون من 
آخر الشرح وما بعدها إلى آخر سورة الناس. 


يق فويق التوسط للمتصل مع إشباع المتصل ل 0 


Es II.‏ بجي ياي 


زا ل حل لك لال ران 
مضي SE‏ ال 11 N‏ بهتما ا وو ذلك ن الدكبير لأراخر سور ات 


تفخيم 
شمام | وجهان | إدغام | إظهار إدراج | إدراج | إدراج | تفخيم | إثبات إل عند رصل السورتين ببعضهما. 
هو ِ 3 


